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ऋ श्री० # | | 
महापर्व और उसका माहात्म्य 


APRS 


सनातन सिद्धान्त के अनुसार परब्रह्म, परमात्मा, अखण्ड, 
अनन्त है। वह ईश्वर, भगवान्‌ आदि नामो से कहा जाता है। 
उसे प्राप्त करना परम पुरुषार्थ है। उसके प्राप्त करने के अनेक 
साधन हैं-तीर्थ-यात्रा, अत, गंगा-स्नान आदि । किन्तु इन सब से 
अधिक माहात्म्य 'कुम्भ-महापवं' का है | कहा है :-- 


ming कुरुक्षेत्रे कातिक्याञ्च त्रिपुष्करे । 
माघमासे प्रयागे च यः स्नायात्सो$तिपुण्यवान्‌ ॥ 


, “सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र और कार्तिक मास में त्रिपुष्कर 
क्षेत्र में जो स्नान का फल होता है, उससे भ्रति पुण्य माघ-मास में 
प्रयाग-स्नान से होता है ।” उ 





age कातिके स्नानं माघे स्तानशतानि 'च । 
वैशाखे नर्मदास्नांनं कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ ॥ 


O «हजारों बार कातिक-मास में स्तान करने का, सैकड़ों 
बार माघ-मास में स्तान करने का और वैशाख में नर्मदा-स्तान का 
जो फल होता है, वह फल. कुम्भ-स्नान के एक बार करने पर 


होता है 0” 


(२) 

'कुम्भ-महापर्वे' के स्नान से, पाप-ताप, दु ख-निवृत्ति तथा 
ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता गती है । 'कुम्भ' का अर्थ है-- 
“के--कुस्सितमु, उम्भति--दृस्यति” यानी जो कृत्सित--पापमय 
कुविचारों को दूर करे, वह कुम्भ-पंवे' है । 

'कुम्भ-महापर्वे' ग्रनादि और एतिहासिक है। सृष्टि के आदि 
में सृष्टि-कर्ता भगवान्‌ ब्रह्मा ने कश्यप, दक्ष आदि को मन के संकल्प 
से उत्पन्न किया । इन मानसिंक पुत्रों से कहा--'तुम लोग सृष्टि की 
वृद्धि करो' । दक्ष प्रजापति के अनेक Hes थीं। उन्होंने कश्यप 
आदि प्रजापति के साथ उनका विवाह कर दिया । कश्म्रप के दिति. 
तंथा अदिति नामे क्री पत्नी थी 4 fete उत्पन्न हुये और 
अदिति से देवता । ` देवताग्रों'को स्वगे का स्वामी और 'दैत्यों को 
पाताल का स्वामी बनाया । इससे दैत्य प्रसन्न-न हुये, वह स्वर्ग का 
राज्य चाहते थे । दैत्यो ने तपस्या और भौतिक बल-एकत्रित कर, 
देवताओं से स्वर्ग का राज्य छीन लिया । देवता राज्य-भ्रष्ट होगये । 
वह भेंगवान विष्णु की'शरंग-गये ।- भगवान्‌ ने उन्हें उपाय बतलाया 
कि der से सन्धि करो और उन्हें साथ लेकर 'अमत' के लिये 
समुद्रमंथन करो” | देवताग्रो ने यही किया । दैत्य समुद्र-मंथन के 
लिये तैयारःहो Ga पर्वेत की मथानी:और:वासुक्कि नाग की 
रस्सी बताई गई । स्वयं भगवान्‌ कच्छप-रूप धारण कर, समुद्र में 
अपनी पीठ पर सुमे पर्वत को धारण किये थे । समुद्र-मंथन से अनेक 
वस्तुयै ae See Sag और दैत्य लेते गये । “फिर “अंमृत-कुम्भ 


निक्ला। उसे देवताःदेत्य ` दोनों area थे। इस पर :दोनों में 


विवाद ही गया । कोई 'अमृतःकुम्भ' लेता, उससे दूसरा ,छीनता। 


(३) 
इस प्रकार बारह दिव्य दिनों तक छीना-भपटी होती रही । देवताओं 
का एक दिन, मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता हे । अतः यह 
विवार वारह वर्षे तक चला। इसमें निम्न श्लोक प्रमाण हैं-- 


. विवादे काश्यपेयानां यत्र. यत्रावनिस्थले . । .. : 
- कलशोऽभ्यपतद्यत्र  कुम्भपवंस्तदुच्यते N 


“__कश्यपःपुत्ं देव-दानवों में 'ग्रमृत-कलश' के विवांद में, 
जहाँ-जहाँ भूमि पर कलश "रखा गया, वहाँनहाँ “कुम्भम्पर्वे 
होता है ।” | हज 


चन्द्रः प्र्तवणाद्रक्षां सूर्यो विष्फोटनाइथों ॥ ` 
दैत्येभ्यश्च गुरू रक्षा सौरिदेवेन्द्रजादूभयात्र्‌ ॥ 


u देव-दानवों के युद्ध से 'प्रमृत-कुम्भ' की रक्षा चन्द्र, सूर्य, 
बृहस्पति और भगवान्‌ विष्णु नें की यानी अमृत भूमि में गिर न पड़े, 
इसकी रक्षा चन्द्र नेकी, कुम्भ के फूटने की रक्षा सूर्य ने की, दैत्यों से 
रक्षा गुरु ते और इन्द्र पुत्र जयन्त से रक्षा अगवान ने-की 47 . 


. सुर्येन्दुगुरुसंयोगस्तदू राशो यत्र . वृत्स्रे । 
` -सुघाकुम्भ प्लवे भूमौ कुम्भो भवति TAT 


` «जब भूमि में *सुधान्कुम्भ' गिरा'था, उस ` समय "एक. 
राशि में यानी ज़िस-ज़िस राशि में सूये, चस तंथा गुरु का संयोग 
था, उसी प्रकार जिस वर्ष में यह योग होता है, तब कुम्भ्-प्े होता. 
है, ग्रन्य वर्ष में नहीं । ' 


। s. 


देवानां दादशाञ्होभिः मरत्येद्वादशवत्सरैः । 
जाग्रन्ते 'कुम्भपर्वाणि तंथा द्वादशसख्यया वो 


(४) 
तत्राद्यनुत्तये qm चत्वारि भुवि भारते । 
अष्टो लोकान्तरे प्रोक्ता देवेगंम्या न चेतरैः .॥ ` 
“--देवो के बारह दिन के समान मनुष्यों के बारह वर्ष होत 
हैं । इसलिये 'कुम्भ- पवे’ भी बारह संख्या वाले होते हैं। उन बारह 
'कुम्भ-पर्वे” में प्रथम चार कुम्भ-पर्व मनुष्यों के पाप-नाश के लिये 
भारत-भूमि में होते हैं ग्रौर आठ अन्य लोकों में कहे गये हैं। वहाँ 
देवता ही जा सकते हैं और कोई नहीं।”  -. : | 
“भारत-भुमि में चार 'कुम्भ-पर्वः कहाँ-कहाँ होते हैं?” इसे 
बतलाते :हे-- tin 
पृथिव्यां कुम्भपर्वस्य agat भेव उच्यते । 
“चतुः स्थले निषदनात्‌ सुंधाकुम्भस्य भारते ॥ | 
: .. -गगाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरीतटे | 
कुम्भाख्यो यस्तु योगोऽयं प्रोच्यते शंकरादिभिः ॥ ` 
| . “भारत-भूमि में अमृत-कुम्भ के रखने का या गिरने के 
चार स्थान हैं, अतः पृथिवी में कुम्भ-पर्व के चार भेद हैं। हरिद्वार, 
प्रयाग, उज्जैन और गोदावरी-तट पर नासिके में कुम्भ-परव होते हैं। 
जो यह कुम्भ संज्ञक योग है, इसे ` भगवान्‌ शंकर ग्रादि ने स्वीकार 
कर, कहा है!” : TPO DRE sf 3 
| तान्येति य: पुमान्‌ लोके सोऽमृतत्वाय कल्पते i | 
दैवा नर्मान्त तत्रस्थान्‌ यथा रंका धनाधिपान्‌ ॥ 


(3) 
भ्रश्वमेघसहखभ्यो वाजपेयशतादपि । 
'पृथिवीदानलक्षाच्च कुम्भयोगो विशिष्यते ॥ 


. -%. जो लोग कुम्भ-पवे पर स्नान करते हैं, वह देवलोकों 
को प्राप्त होते हैं और अमृतत्व-प्राप्त करने की योग्यता झा जाती है । 
जैसे निर्धन तथा धनवान सभी लोग आते हैं, वैसे ही देवता भी इस 
स्थान को नमस्कार करते हैं और भेष-बदल कर पते हैं। हजारों 
झ्श्वमेघयज्ञ, सैकड़ों वाजपेययज्ञ श्रौते लाखों बार पृथंवी-दान से भी 
कुम्भ-स्नान का फल विशेष होता है L” 

` “यह कुम्भ-पर्व कहां-किस समय होते हैं?” इस जिज्ञासा पर 
बतलाया गया है-- 
` पद्मिनोनायके - मेषे कुम्भराशिगते गुरौ । 
गंगाद्वारे भवेद्योगः कुम्भकामा जदीतामा: ॥ 
` मकरे च दिवानाथे वृषराशिस्थिते ' गुरो । ` | 
` ` प्रयागे कुंम्भयोगोध्य माघमासे विधुक्षये ॥ | 
न fe गुरौ तथा :सुर्ये सिंहे. चेव दिशाकरे । ..... 
« -_ तदाऽमायां स घारायां कुम्भो भवति मुक्तिदः ॥ ' 
' कके गुरुस्थता भानुश्चन्द्रश्वंन्क्षयों यदा T 
गोदावर्या तदा कुम्मी जायतेऽवनिमण्डले ॥ 
(ore मेषःराशि में सूर्ये और कुम्भ-राशि में वृहस्पति हों, 


(3) 
तव पुण्यकाल संक्रान्ति के संमैय हरिद्वार में उत्तम कुम्भ नामक 
योग होता हैं । मकर-राशि में सूय, वृष-राशि, में स्थित वृहस्पति और 
माघमास की अमावस्या होने पर प्रयाग में यह 'कुम्भ'-योग होता है। 
जवं सिंह-राशि में वृहस्पति, सिंहं-राशि में सूय और चन्द्र भी सिंह- 
राशि में हों, ग्रमावस्या-तिथि ही, da उज्जैन में anie पर 
मुक्तिदाता कुम्भ होता है । जंब कर्क-राशि में वृहस्पति भौर इसी में 
gå तंथा चन्द्रमा हों, भ्रमावस्यां-तिथि हो, तब भुमिमंण्डल परे, 
गोंदावरी-तट नासिक में कुम्भ होता है": ' ` .. 


मंगा जी का माहात्म्य 


, इसप्रकार एक-एक स्थान में, बारह वर्ष पर कुम्भ-योग 
आता है | इसमें समस्त देश के भ्रास्तिक लोग स्नान, दान, कथा, 
सत्संग भ्रादि सें लाभ-प्राप्त करते हें इस भ्रवसर पर साधु, संन्यासी, 
योगी, Gre, भक्त शादि मृत तथा एकात्त-वासियों के -दुलंभ दर्शन 
भी होते हैं l चार कुम्भ-पर्ग मे दो कुम्भ-पर्ग उत्तरीय. भारत के 
उत्तर प्रदेश में होते हँ । प्रथम प्रसिद्ध स्थान है हरिद्वार और दुसरा 
प्रयाग दोनों स्थानों में पाप-ताप-हारिणी श्री गँगा जी से स्नान होता 
है । गंगा जी साक्षात, ्रह्म-्रव-स्वृरूपिणी `हे । “इसमें :श्रद्धापुर्णक 
शास्त्रोक्त विधि से स्नान करना चाहिये | महाभारत में कहा है : 


यस्य हस्ती चर पादो च -मनङ्रैचः FAATA, 4. 
› “विद्या ort "योनिश्च; से तीर्थफलमश्नुते N 


(७) 

u जिसके हाथ-पैर चञ्चल न हों, इन्द्रियां तथा सन अच्छी 
प्रकार अपने वश में हो और जो शास्त्र-विद्या में विश्वास रखता हो 
तीर्थ-प्राप्ति के लिये शारीरिक कष्ट उठाता हो एवं सचरित्र माता" 
पिता का पुत्र हो, वह तीर्थ का पूर्ण फल-प्राप्त करता है ।” गंगा-तट 
पर चौदह कार्य नहीं करना चाहिये 

` . गंगा ` पुण्यजलां प्राप्य चतुदश frat 

O शौचमाचमनं केशं निर्माल्यमघमर्षणम ॥ 
गात्रसंवाहनं क्रीडां प्रतिंग्रहमथो रतिम्‌ । 
' -ग्रन्यतीर्थरतिं चैव श्रन्यतीर्थप्रशसनम्‌ ॥ 
_ वस्त्रत्यागमथाघात सतार च विशेषतः । 
(प्रायश्चित-तत्त्व१।५३५) 
पुण्यसलिला श्री गंगा जी के समीप जाकर, विशेषरूप 


से चौदह काये कभी नहीं करने चाहियें-समीप _में मल-मुत्र-त्याग, 
गंगा जी में ्राचंमन (कुल्ला); बाल-भाइना, निर्माल्य छोड़ना, मैल- 


छुड़ाना, TATA, खेल-करना, दान-लेना, रति-क्रिया, दूसरे तीर्थ 

में अनुराग, दूसरे तीर्थ की प्रशंसा, कपडा धोना याँ छोड़ना, जल- 

पीटना तथा तैरना॥” तातंये तीर्थयात्रा में अत्यन्त सरलता, सादगी 

तथा SIGS :स्हता-चाहिये LSAT TAT होती है, गैसा ही फल 

होता/है:। शास्त्र: में कहा भी है | 

` _ मस्त्रे -तीर्थ , दिजे -देवे dat भेषजे {शुरो । को 
योहशी भावना यस्यः सिद्धिभेंवति ताहशी ॥ 


(०) 
` मन्त्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, वैद्य तथा गुरु में 
जिसकी जैसी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि-प्राप्ति होती हैं।” 
विना भद्धा-भावना का फल नहीं होता ४“ 
FUER. . 
तीर्थराज प्रयाग.का बड़ा माहात्म्य है । प्रति वर्ष, माघ में 
स्नान तथा मास पर्यन्त कल्पवास का बहुत फल कहा है। यहां गंगा 
तथा यमुना का संगम है गौर गुप्त रूप से सरस्वती का भी सम्मिलन 
कहा जाता है, इसीसे त्रिवेणी कहते हैं | सरस्वती ज्ञानस्वरूपा, गंगा 
भक्तिस्वरूपा और-यमुना कर्मस्वरूपिणी हैं। इस प्रकार कर्म, भवित 
और .ज्ञान का संगम यहाँ है । इसमें प्रवगाहन करने से सभी 
कामनायें पूरी होती हैं । 'सूतसंहिता' में कहा है : 
प्रयागाख्यं महातीर्थं भवरोगस्य भेषजम्‌ | 
. भरण्यां कृत्तिकायां तु रोहिण्यां वा विशेषत: ॥ 
तत्र स्नात्वा रवौ मेषे वतंमाने मुनीश्वरा: । . 
यथाशक्ति घनं दत्त्वा विमुक्तो मानवो भवेत्‌ ॥ . 
(Goo: १,१३,११-१२) 
Sa नामक महातीर्थं है, वह संसाररूपी र 
ओषधि है । भरणी, कृन्तिका ता कर न जा र 
स्नान कर ग्रथवा मेष राशि में सूर्य के आने पर जो यथाशक्ति धन-दान 
करता है, हे मुनीश्वरों वह मानव मुक्त हो जाता है [” वेट-वृक्ष, 
भरद्वाज आश्रम आदि अनेक्‌. प्राचीन दर्शनीय स्थान यहां. हैं-। प्रयाग 


३४ 3° 
A “ 


में हर बारह वषे में 'कुम्भ-पर्व' होता है भौर छः वर्ष में अधे-कुम्भ | 


(९) 
EN > 
हारदार-काहात्म्य 
हरिद्वार हिमालय पर्वत की तलहटी में है । इसे गंगाद्वार, 
हरद्वार, हरिद्वार या मायापुरी भी कहा जाता है । यही गंगोत्तरी 

यमनोत्तरी, केदारनाथ तथा बदरीनारायण का प्रवेश-मार्ग है.। इसीसे 
'्वार' कहा जाता है । सब से पहले भागीरथी गंगा मैदान-क्षेत्र में यहीं 
आई । यहाँ वर्ष भर गंगा का शीतल जल प्रवाहित होता है और सारे 
देश के श्रद्धालु लोग वर्ष भर यहाँ आते रहते हैं । हरिद्वार में अनेक 
प्रसिद्ध और पावन स्थान हैं । मायापुरी मोक्षदात्री. मानी जाती है। 
इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कौन-कौन से प्रसिद्ध स्थान 
हैं, इसका संक्षिप्त परिचय श्री स्वामी लक्ष्येश्‍वराश्रम जी महाराज 

ने “मायापुर्यष्टक” में दिया है । वह इसं प्रकार है 


वन्दे . मायापुरीमाद्यां सर्वेसंसारमातरम .. । 
. -- मोक्षदासु तृतीया या गंगासौन्दयंशालिनी ॥ १॥ 
` गंगाद्वार हरद्वार दक्षयज्ञस्य वेदिका । | 
नीलपर्वंतमारभ्य ` चन्द्रंभागान्तभूमिका ॥२॥ 
'विल्वकेश : . कुशावते सतीकुण्डसमन्विता 1. अ 
. . वीरभंद्र हृषीकेश सोमनाथ सुशोभिता ॥३॥ `. ` 
` नमामि पावनीं भुमि पापतापनिवारिणीस । रि 


O मोक्षदां भोगदां पुण्यां. गंगा विख्यात देवताम॥४॥ . 


;“ - विभूति भूतामीशस्य अपनाना सुपालिनीस । 


(१०) 
शरणं देहि मे मातः शरणागतंवत्सले ॥५॥ 
= = सप्तर्षीणां तपोभूमिः सप्तधाराविराजिता । 
. “सोपानरूपा स्वर्गस्य विदुरादि. विमोक्षदा usu. 
o 'शतंयूपाश्रमेणांदो gears च॑ ।. 
"` मागाकुण्डयुता वन्दे जमायानिकन्तिनीम wen. 
>... मुंमुंलुभिरनेशच सेवितां. सिद्धसेविताम्‌ । .. 
` ` कामधघेमु पुरी पुण्या aaret नोम्यंहं मुंदा८। | 
... _ मायापुयेष्टकमिदं ` मायाबन्धनमोचकस्‌ । त 
मायापुर्यां पठेन्नित्यं स तरेन्मा यिकराू्रमात्‌॥8॥ . 


| “--मैं समस्तं संसार की माता श्रीं मायापुरी की वन्दना 
करता हूँ! जो'मुक्ति-देनेवाली Gat में:तीसरी है तथा: गंगा जी के 
श्रृङ्गार, वाली है 11१॥ यहु गंगाद्वार, हरद्वार-तामवाली, दक्षप्रजापति 
के यज्ञ की वेदी हे । नीलपवंत से चन्द्रभागा नदी तक चार योजन 
भुमिवाली हैं ॥२॥ विश्वकेश्वर-प्राचीन लिंग, Snag और सतीत्व 
धर्म का स्मारक सतीकुण्ड से भली-भाँति युक्ते है। वीरभद्र हृषीकेश 
तथा सोमनाथ शंकर सें सुशोभित है. Ast Mere पवित्र भोग- 
देनेवाली और पाप-ताप-विनाशिनी है, जिसकी प्रसिद्ध गंगा जी अधि 
ष्ठात्री देवता हैं, उस पावन भूमि मायापुरी को मैं नमन करता हैं 
॥४॥ भगवान की मुक्ति-भुक्ति विभृतिस्वरूपां और शंरणापन्न लोगों 
को ATH पालने कंरनेवांली' AMS नमस्कार करता हूँ | 


(११) 


हे मातः !. आप शरणागते पर प्यार करती हैं, मुझे भी शरण 
दीजिये ॥॥५॥ मरीचि आदि सप्त ऋषियों की तपोभूमि, सप्तधारा 
(सप्तसरोवर) से सुशोभित, स्वर्ग की सीढीरूपवाली और विदुर, 
धृतराष्ट्र तथा. ग्रजामिल को मुक्ति देने वाली है ॥६॥ इसमें प्राचीन 
समय पुराण प्रसिद्ध शतयूपाश्रमः भौर HOTA. MATA स्वयम्भू 
मायाकुण्ड से युक्त और अपने ज़नों का. बन्धन-काटनेवाली की वन्दना' 
करता हूँ ॥७॥ अनेक मुमुक्षुओं से सेवित, सिद्ध महापुरुषो से सेवित 
और समस्त कामनाओं को पुर्ण करनेवाली, पुण्ग्रजननी, पावन माया: 
पुरी को मैं प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करता हूँ ॥८॥ जो सज्जन माया- 
बन्धन से मुक्त करनेवाले इस ायापुर्येष्टक' का विशेष ET से माया- 
पुरी में नित्य पाठ करेंगे, ag माया-रचित भ्रमजाल से मुक्त हो 


जायंगे ॥९॥” , संहिता! में 
ˆ >.) शत संहिताः में भी कहा है: 
- गंगाद्वारं ... महातोथ . सर्वेदेवतिषेवितम. । 
. तत्र स्तात्व्रा रवौ-मेषे स्थितेऽश्विन्यां मुनीश्वराः 
` यथाशक्ति : धनं दत्वा श्रद्धया. शिवयोगिने; 1 ..- 
„ उपोष्य सवेपापेभ्यो' मुच्यते मानवों. द्विजाः ॥ `¦ 
Fo नको (सू०्सं० १:१३.३-४). 
«हे. मुनीश्वरों | समस्त देवों से सेवित महात्‌ तीर्थ गंगाः 
रहदा है । aft नक्षत्र में मेष के सूर्य स्थित होने पर जो 
यहाँ स्नान कर, शिवयोगी को श्रद्धापूर्वक, यथाशक्ति धन-दान करता 
है, हे छिज़ों ! वरह :सनुष्य' सम्पूर्णे, पापों का. परित्यागः कर मुक्त हो 
जाता है!” यहाँ हर. छः वर्षे में. ag कुम्भ भोर बारह वर्ष से 
'कुम्भ-पर्व” “होता है । इसमें स्नान, दानादि से समस्त पुरुषाथ 


(१२) 
तीथ-सेवंन का फल किसे मिलता 
ओर किसे नहीं | 


तीर्थ-यात्रा, स्नान, दान, उपवास, व्रत आदि का अधिकार 
सभी को है । किन्तु जो भ्रसंयमी, कामी, क्रोधी, लोभी ग्रौर परदोष- 
निन्दक हैं, अश्रद्धालु,' अभिमानी तथा दूषित ग्रन्तःकरण वाले है 


उनको तीथे का वास्तविक फल नहीं मिलता । ऐसे मनुष्य तो तीर्थ 


में स्नान करने की इच्छा भी नहीं करते । 'महाभारत' में कहा है 
.. नावृती नाकृतात्मा च नाशुचिन च. तस्करः । 
स्नाति -तीथंडु कौरव्य न च वक्रमतिवर: ।: 

. (महा०वन० ५५1१ o'z- १०९) 

' “हे कुरुनन्दन ! जो ब्रह्मचर्य आदि. व्रतो का पालन नहीं 

करता, जिंसने अपने मन को वश में नहीं किया, जो ग्रपवित्र आचार 


विचारशील है, चोर .है और जिसकी बुद्धि वक्र--उलटीः है, वह 
मनुष्य श्रद्धा न करने के कारण तीर्थो में स्वान नहीं करता ।” किन्तु 


जो. .श्रद्धावान्‌, पवित्र, आस्तिक, परोपकारी इर्द्रियनिग्रही और 

तपस्वी है, उसे तीथं का पुणे फल प्राप्त होता है । कहा है 

, . . यस्य हस्तौ च पांदौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । . ` 

`` विद्या तपश्च कीतिश्च.स तीर्थफलमश्नुते ` ।} उक 

र... . प्रतिग्रहादपावृत्त: . संतुष्टो . येन, केचित्‌ .। ` .. 
ग्रहंकारनिवृत्तश्च स तीथफलमश्नुतेः .. । ॐ 


(१२) 
ग्रकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रिय: । ` 
` विमुक्तः स्वंपापेभ्यः सतीर्थफलमश्नुते ॥ 
अक्रोधनश्व राजेन्द्र संत्यशीलो हढवृतः | 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ 
(महा०वन० ८५२६-१२) 


. “जिसके हाथ, पैर श्रौर मन अच्छी प्रकार वश में हों 
यानी मंन से वृथा चिन्तन,.किसी, के लिये निष्ट चिन्तन आदि न 
करता हो, हाथ-पैर व्यर्थ हिलाता-चलाता न हो तथा विद्या--भग- 
वद्धक्ति, तप--शांरीरक ईश्वर-निमित्त कष्ट और कीति--सत्कम 
से प्रसिद्ध हो, वही तीर्थ का फल पाता है जो प्रति प्रह--संग्रह आदि 
से.रहित तथा जो कुछ अपने ,पास हो, उससे सन्तुष्ट रहे और 
जिसमें अहंकार का अभाव हो यानी धन, शरीर, मन, प्रतिष्ठा, उच्च 
प्रादि.में ‘rg’ भाव न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। दम्भ, 
मदःआदि दोषों से रहित,..कर्तापून के अहंकार से शून्य, भल्प भोजन 
करनेवाला, सब, इ्द्रियों को अपने वश में करनेवाला . और , समस्त 
निषिद्ध--प्रापकर्मा के न करनेवाला हो; वही तीर्थ का फल पाता है. 
हे राजेन्द्र जो क्रोध न करता हो, सत्यशील हो; त्रत-पालन में (दृढ 
हो झौर समस्त प्राणियों में.स्रपने समान भाव रखता हो, वही वास्तव 
मेंतीं.का.फल प्राप्त करता है!  . .. ४ 
` शास्त्रोक्त यज्ञ साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। इसे राजा 


या.समृद्धशाली . ही कर संकते हैं। क्योंकि इसमें अधिक धन झौर 


बहुत सहायकों की” आवश्यकता होती है । ऐसी. स्थिति मे. निरषनी 


इसलिये शास्त्रकारों ने उसके: लिये भी: उपाय कृहे ZA. “सह्ाभारत' 

aint परमं gafi भरतसंत्तम । 

` तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥ 

` _ अनुपोष्य त्रिरात्राणि तौर्थन्यिनभिगम्य च । 
` अदत्वा कांचनं गाश्च दरिद्रो नाम जायते ॥ | 
a अग्निष्टोमादिभियंज्ञैरिष्ट्वा . विपुलदक्षिण: EA 
` तत्‌ः फुलमवाप्तोति तीर्थाभिगमनेव यकू |... 
तर - L - (महा०वृन०:८२।१७-१९ 
Ce हो भ पुल ननो eget 
कि तीर्थयात्रा भ्रत्यन्त पुण्यकारक है और यज्ञों से भी बढ़कर है। 


मनुष्य दरिद्र--ति्धन इसी लिये होता है“ कि वह तीथो में तीन: दिन 


उपवास नहीं करता, तीर्थो की यात्रा नहीं करता wae सुवर्णदोन, 
गो-दान आदि नहीं करता । मनुष्यं तीर्थ-यात्री से जो: फल पाता है; 
उसे बहुत दक्षिणावाले भ्रग्निष्दोम आदि यज्ञोंद्वारा अजन कर भी 
नहीं पा सकता ।? विधिपूर्वक और नियम से. तीथेःसेवन'' करनेवाला 
व्यक्ति जिस फल को पाता है, उसे. यज्ञ-द्वारा नहीं. प्राप्त किया जा 
सकता: तीर्थ में तीत. रत्नि या,कमसे.क॒म - एक रति उपवास करना 
'चाहियेः। यंगाआहि में: तीन; are गोता.. THRUST. we, किन्तु 


(१४) 

मनुष्य यज्ञ नहीं कर'सकृते-1. यज्ञ केः फल से. निधन बंचित्‌: न हो, 
| 
| 


(2x) 


दें । व्यर्थ मिथ्या भाषण, निन्दा उपहासं; Gat, चोरी आदि से दूर 


EAT चाहिये । सब समंय साधु, महात्मा, सत्संग, कथा, कीर्तन ग्रादि 
में व्यतीत करना .चाहिये ।: काम क्रोधादि . का.. परित्याग भी .करना 


“चाहिये, तंभी वास्तविक फल होता है। कहा भी है 


कामं क्रोधं च लोभं च यो जित्वा तीर्थमावसेत्‌ | 
न तेन किंचिन्न प्राप्तं तीर्थाभिगमनाद्‌ भवेत्‌ ॥ 

| (mgongo २५६५) 
' ५- जो काम, क्रोध तथा लोभं को जीत कर तीर्थो में स्नान 
करता हैं । उसे तीर्थ-योत्रा के पुण्यं से कोई वंस्तु दुर्लभ नहीं रहती ।” 


“ कभी-कभी कोई थह सोचने लगते हैं कि हम बड़े पापी हैं 
जीवन में हमने कोई अच्छा कमं नहीं किया । इस लिये तीर्थयात्रा से 
क्या लाभ होगा? उन्हें ऐसा ने सोचना चाहिये, क्योंकि. तीर्थो की 
बडी महिमा है। वह बड़े से बड़े पापों को भी भस्म कर देते हैं। 
'यही कहाः है 


.यद्यकार्थशत॑. कृत्वा. कत गंगामिषेचनस । 
"सर्वे त॑त्‌ त॑स्य गंगाम्भो दंहत्यर्निरिवेन्ध 





: सव कृतयुगे पुण्य त्रेतायां पुष्कर RT । 
द्वापरेऽपि कुरुक्षेत्र गंगा कलियुगे स्मूताः ।। 
. ` _ (महा०्वन० ८५।८६-६०) 


(१६) । 

“जैसे अग्नि ईंधन को जला,देती है, वैसे ही सैकड़ों 
निषिद्ध--पाप कर्म करके भी यदि गंगा-स्तान किया जाय, तो उसका 
गंगा-जल उन सब पापों को भस्म कर देता. है । सत्ययुग में सभी तीर्थ 
पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर तीर्थे का महत्व है। द्वापर में कुरुक्षेत्र 
का.माहात्म्य है, किन्तु कलियुग में गंगा जी की ग्रधिक महिमा कही) 
गई है ।” गंगा जी का नाम लेने मात्र से वह समस्त पाप नष्ट कर ] 
देती हैं । दर्शन करने पर वह कल्याण-प्रदान करती हैं, स्नान और 
पान करने पर वह मनुष्य की सात पीढ़ियों को पावन बना देती हैं-- 


पुनाति कीतिता पापं. दृष्टा भद्र, प्रयच्छति । 
अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं HAY. ॥ 
(महा०वन० ८५।९३) 


कस्भ-फछ . पर शिविर 


कुम्भ के अवसर पर प्रयाग तथा हरिद्वार में “दण्डी स्वामी 
भूमानन्द तीर्थं न्यास संस्थानम्‌” सप्तसरोवर मार्ग हरिद्वार की ओर 
से विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है । इसमें दण्डी संन्यासी, | | 
ब्रह्मचारी, सदाचारसम्पन्त ब्राह्मणं और भक्तजन निवासं करते हें । 
नियमित रूप से “प्रन्न-क्षेत्र” चलता है । श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महा- 
त्माओं के उपदेश, श्रीमद्भागवत-कथा और भगवन्नाम-कीतन ग्रादि 
का कार्यक्रम होता है। .. '.- :. _., `: es 
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यदि आप अपने तथा परिवार के लिये चाहते हैं--- 


सुख ओर समृद्धि 


. तो भक्ति, तप, दान तथा सदाचार का पालन करिये 


छ भक्ति--सर्वेश्वर, अन्तर्यामी भगवान्‌ का श्रद्धापूर्वक कायिक, 


छ तप-- 


वाचिक तथा मानसिक पुजन, पाठ, जप, ध्यानादि से 
सेवा करना 'भक्ति' है । शिव, राम, कुष्ण, विष्णु, देवी, 
गणेश आदि किसी में भी मन को पक्राग्र करिये। इसी 
प्रकार भगवद्धक्तो का सत्संग और सेवन करना भी 
भक्ति है। 

ईश्वर-प्राप्ति के लिये शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक 
श्रम करना ‘AT है । कच्छ, चान्द्रायण ग्रादि व्रत, उप- 
वास, तोर्थे-यात्रा आदि भी 'तप' हे । | 


© सदाचार: वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, सूत्र आदि सद्ग्रन्थों में 


@ दान-- 


पकाशवा-- 
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वतलाये हुये वणाश्रम धर्मे का ग्राचरण करना 'सदाचार' 
है। अपने वर्ण और श्राश्रम के ग्रनुकुल संयमित जीवन 
व्यतीत करना 'सदाचार' कहा जाता है। 
स्वत्व का सत्पात्र में परित्याग “दान' है । धर्मपुर्वक उपा- 
जित भूमि, अन्न, सुवर्ण, वस्त्र, आभूषण, तथा धन आदि 
अच्छे उद्देश्य से शद्धापूर्वक सत्पात्र ब्राह्मण को देना 'दान' 
है । “दानमेकं कलौ युगे” के ग्रनुसार कलियुग में एक 
दान ही सवंश्रेष्ठ साधन है । 
निश्चय ही इससे लौकिक-पारलौकिक सुख-समद्धि और 
परमानन्दस्वरूप ईश्वर की प्राप्ति होगी। | 


“दण्डी स्वामी भुमानन्द तीर्थ न्यास संस्थानम्‌” भूमा- 
निकेतन; सप्तसरोवर मार्ग, हरिद्वार | 
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